ae © an e 
॥ अथ चमत्र वरा चत बुहत्कथामनर्यन्तर्गंतवञ्च तन्नसा रः ॥ 


॥ प्रथम तन्त्रम्‌ ॥ 


N N a 
दानिशाले TATA विजधजातसेनितस्‌। 
पी N fu 4 bs y y 
सहिलारोप्णनामास्ति पुर्‌ सरपुगोगसस्‌ ॥१॥ 
r N N E हू 
बथमानकनासाशुच्तत्रातधनदा FANG | 


| a ० 3 AN T 
प्रास्थितो दापयाजासा सानवश महावनम्‌ ॥२॥ 


गा o 4 
ana विषमसभ्रावविदीशापदानि कवः । 
S N ७ 6 
wats नसन्रो ˆ वृषभो वृषाऱुवृषससित: 1३] 
po O 
माते atyray ADA: ERA 
AXE 3” S Ra 
ननामानचयाहार? कालन स्वास्थ्यममाययी ॥४॥ 
पीमनन्‍्व्याकृतिबले  तास्सन्सेंजीवका भिधे । 
$ | 4 pf 
तिर्सणेपान्तसस्थेष aan ॥५॥ 
ii \ 
उद्कार्थे ससस्यायात्यिजवनार्थो मुयाभिप: | 
A 3 74 
वने सलेसरैः झारेः माइृहासमिवाभवत्‌॥दी। 


7a, सिहिला °. 2 &. पुरं सरोत्तसे. २2 देवयाज्राया. +7 विषमे सार्ने वि- 
योर्णापद्विक्रिभ:. 5 2 fram. ४# “नृषसानिभ:. ? £ ननोषथी वयहाए: . 
५ & स्वास्थमा”. १ 2. पीमदर्याकातिजले, ? पीनट्पीज्ातिबलो, / 9. संजोका" 
(sie), R fahrt fot जात; सनोवकासिथ:. 7 R hot “थारीब statt ee, 


£ Rama. 22 “वारिणि. “> सलेसरिरनेः. “9. साइ हास”. 


॥ पञ्चतन्त्रसार : ॥ 

स खुआव IATA MA aD" 
A > e r roel 4 
टोकारनादसखर ENTATTSAÍAR ॥०॥ 
SA तदूयलिनद विसशस्थागि तक्रमः। 

Fam Pan माज: योनलाइलपल्लव: cn 

A 
दससनश्रे r 
करटो न Oa तस्य जम्बुको | 
दूरताश्रित्तसेचषोस AR PIA: ॥ ९) 
चु कलम ७. 

पूर्वसंस्कारयोगन सत्तान्यानिवरगा aT 
सेस्फुटोच्चरति प्राय: पर्जूनासॉय भारती “1१01 
ततो श्बवीदूसनव: ˆ सखे तिसयमीखर : । 


अट्शशहस्मात्रेगा ज्ञोभाकृ T रतेच्यते ॥ ११ ॥ 

Tea भोसतो धुर्यो हृसन्करटको७ब्रवीत्‌ q 

निरथीचिन्तायोगेन कि ययोजनसाक्यो: ॥१२॥ 

अप्रयोजनवर्ता म: स सनेहूःलसाजतस्‌। 

अकार्सदुर्य्रहग्रस्तः ara वानर: ॥ १३। 
!BFRT. 2, वुषस्योये शगाव्बाते स्कुट तटे. 33, “मुस्वरं, 2 टकार*. 
१2 2८. ARS". 581399 स्थागित”, OP aaa. £ ॐ, सत्वान्म ९, | 


A pe 
LTE सति: प्रायः मालकाशी म. रतो. 2  तत्राब्रनी °. ““./*चिन्तावे | 


छि प्रसोजनगतीर्‌: सर्वे दुःखस्य भाजने, 2८.४ सर्यया ## स ERES 
| 
। 


OA भकार्यङृद्शडग्रस्तः . 2 कीलाकर्षक्रवानरः, » कीलोसारीव TAT: . 


॥ पञ्चतन्नसारः Y 


= EI त a 
RIA PTE तनवानमाण्गारणा, | 


अर्धेस्फाटितकाष्ठाय्रा: x पर 2 स्थपतभो पयु; ॥ १४॥ 


2, D> iaa Y N 
TAT AT निपूलः कपिसार्थ : सम्तायसा | 


वेब्नितानकविन्यस्तस्तस्था दिर्सवते ततः ॥१५॥ 


S 7 & 
TAP MTA A स्काटितस्तम्भसस्तकात्‌ । 

ट 2 N 8) AS 
iaa ” केनायमस्याने विनिवेशितः ॥ १६1 

$3 

तास्मन्नन्युदुते सन्लकीलकेः मृष्कपीउनात्‌ । 

6 NG aD 5 मो 
स सपघटितरभाथे सहसा निथने शमो ॥ १७॥ 
वानरास्याधिका ॥ ड 
r Noa 7 
निशम्पेति बचस्तस्थ भयो ट्मतकः प्रस्तो:। 

(AE a a A 
समीपे सेशयस्याने सेबाकालो हि धीसताम्‌॥ १८॥ 


2 त ८१८ 
स विज्ञाय wea: शबमात्रविशैस्युलम्‌ | 


= 8 हम | a 1} 
ale प्राधा 14H ZA WaT घनादषु il १९॥ 


> Een IRR stds HET So ATT Dual 
dB नगराम्थाते, 2 ° A. टि PR CHE BP Sar - 
: 8 TZ fETHTET? e MQ AH hdd Screen 
AF ST a | An ann BEST FRE Tr 
त का : | 


3 2? घर्‌. १ ममर््म- जरन्तः > ८४८६७ TEE Fer | 

aes ia E य बन्य स्तस्तेभाद 4 | 

4B वित्यस्त्भानिभगनिर्सिति:, £जलितानेबानिन्यस्तस्तेभाद्नवानामितः . | | 
E 14385, ? “कीलो .» > aa CUR, || 

k da) B, ga. ४८ ° मास्थान/१ 22 स सेघदितसबीर:, 2 El | 


|| 


Ag Bed प्रभो . O° सदा कालो 722 ह. कळ. | 
= ON a 2 | 
SET GAR hot भेदेन जाग्यादा घनादिष, पई || 


हक + Bun \ 
८... प EO क : — | 


ae 


hat fr १५, ८००६ tort? वनादिक | 


I बाम्पत 


9 ? राकितसना Ha: सङ्गी’. 


ze पेतनु 


mg 


y EN ti SS! he पे Y) 
मासपूर्णोति बिज्ञाथ भेरी प्रध्वानसन्धराम्‌ | 


Ed 
NTRA IT WS च चर्म च ॥ २०॥ 


A 2 4) | 
इल्ला स्वामिने चीसान्यथों Marge: 


EN ५ जनन N rn Ir 
TARA वृषभ तत्र साचेपमिद्सब्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
Tey सूढ न जानीषे स्वामिने पिङ्गले हारिस्‌ ! 


ह स्य & गा ए > मब 
तत्माद्सबाना Al T a वन AT ॥ २२॥ 


rig E) Bee SS 
AEM ए$र्तसनास्तत: सेजीवको $ भवत्‌ । 
- N =~ fee ES 
दत्ताभधो sa ate नात: 1पक्कत्नकावन्तकम्‌ ॥ २३ ॥ 
N ^~ 9) 
स प्रणम्य प्रसादार्द्रट्शा तेनावलो कित ! | 
कृतकृत्ममिवात्माने मने LATTA: ॥ १४॥ 
EN BN a 
स कालनान्तरङ़ो ३ भून्मृगएानस्य्‌ सेवकः । 
10) 74) 
STAA एव प्राथेश AT: AAT साहरा: ॥२५॥ 
oe ES 12) CO a 13) 
'तमोरनिसथ्मालोक्य बाह्यत्वादातिलापितो । 


ँ गो ९ ME नो IN 
जुत्तामों mai सिनो जम्बकों हरे :॥ EM 


= E EN भेरि Sr 
2 BART , % भीसघ्बानमेथरा . | 
2 6 समयाय , १?” 9 & मारे, PA चर्म च. 2 शद्धा - | 
कु 2 6. सोपेच्ञसिद्‌ १/८ 2. FAQ’ PH) ८” को. 

क न 


4८४ - | | 
9 Aa विलोकितः 119  प्रहेण. / ४ नृपाकोतातर | 
८) ८तसोर्बिश्रभ*. 13) /” बाह्मला *. | 

u N 2 | 
11) ४ ठ रे: PRET 9 , ४ पेततुर: स्वात्‌? 


AAA i ll UE LN x ति =e क sli li RIN 


Lier ~ 38 ॥ THAR : ॥ 
o A 
ततो दमनकः घाह किं मघा सन्ट्बुद्धिना | 
vs हक Be 33) 
सजीव सिंहया : प्रीतिर्निनाशाथात्मन: कृता ॥२७॥ 
A | 23 
उपायाअन्तनीयो5ज आने तत्वद्धि भेदन । 
उपायक्रमसाध्य TEAM न ALA ॥ २८॥ 
ES = det = A 3) 
श्रूयत aaa हि थिया काक्ना निपातित:। 
7 9 
वृससूलाश्रण; सर्प: पुरा वाथसणोतकान्‌ ॥२९॥ 
ER ER AR 224 
भन्चयासास TE खक़शासूद्रासप्षपत्रिया । 
गोमामूनः सद्दतृष्टस्तमा तामाह ठु:स्नितास्‌ ॥३०॥ 
añ RES EEG, 
SAT सर्पो $ य एवतत्मात "नको ) WT | 
कृणटब्रतमास्थाय सत्स्यान्प्राह पृण बक; ॥३१॥ 
GN NEG +? r E 10) 
प्रस्तुतो Maia aaa: 
2 EN 53 ५ ७ FEN 
मुष्माद्रिनाश नष्टोऽहे WA बृलियंतों सम ॥३२॥ 
e 9 
alas नेतुमुद्चत : । 


| खाल % 
विअस्तोस्तड्रथात्काल “स निनाम यथछूचि 1३३॥ 


VB प्राह ARA मदबुद्धिना “८ ब्रीतिर्विताशात्ततसा 
कृता “2) 2 जाने TATA . % ८ तट्रल* हुन्न्‌ 
94. घिया Wh Wad: 2? घिया WHT rater 


. 
> 


pt Catia. THE AE AREAS शात PAT ७ 


a ~~ 


2) BATA é) %. सप या 8) 2. निनच्सवि, %% वका 
: Y) BA हृदे , CATHAY, १८० श्रातर्महाचचप 
Ria चकि" , ८ “सत्यानचाथ 
12) ८१५०४ FRET ATA ATA, ०-८४ 
2०५४६ ---+८-०टी Weel PRS RI व्या EGE 
1000 A र 13) Ce यथाराच 


lan 2 “y PS O 
भातिलोल्योदुतेताथ कर्कटेत निपातितः 
> 7 aes E Ex 
mama सर्षनधे” ata ४ वायसीं ॥३४॥ 
| Y ४) 
जहार एजॉनिनसात्सहसा “हेमसूत्रिकास्‌ | 
| ihe 
आदाय स्वकुलाथाणनस्रशपस्वाबर्लाम्निनीस्‌ ॥ ३५॥ 
छ = 
चकार दटसुस्ता च नरा: सर्पदुरासदास्‌ | 
a बाणा नी 
विधाय दलशो 1लसारोहशोद्यतान्‌ ॥ ३६ ॥ 
क. kw. 
हृष्टा विलोक तात्काकी ST भूषणमत्य्जत्‌ | 
वाकबक्रार्याधिका ॥ | 
fr] ` ३19 S । 
Hass अस्माभिरप्पपाताशा गर्तमो BAT ॥३७॥ 
ak + FEIN 
उपाथेत हृतः पूर्व शाशानेतापि केसरी । 
| = ७ se 44 
अभूत्ससस्तहार्यात्रातसहारतत्मर, ॥३८॥ 
A Ferna ७ fr: 43 
| fF Herrer सह: संसेस सारङ्गाः च्याती FATAL । 
| EEE RR 
पराणमात्रकवे स्वासिन्को $ ये सर्वच्वभादर : ॥३९॥ 


778) 
बारेशा प्रेषयासस्ते मुशमेके सदा व्ये । 


| भे । 
2. अतिनोल्पोटवेनाथ : A | 

7 a यु Ye अतिनोभाट्तों नाथो ARCH. page mde rtd || 
ETT eT AAA eH 

नते A+ | 
LMR LOST ने सँ दुष्टसर्चो वय > A c Ay ८१० N eS > ER ग्या Pit o | 
aR LIST HATA LETT” ES FA वच: » BAA, 4» «निलयालर-॥ 
ae । TJA HERE. / CTA LALA च | | 

सर्पे : BER, = | 

नर: सर्पे दुशसद्‌./ 4. दललशेवॉशोव्यात्रसारोह्ष्णोबता: , | | 

YE ट्ड्रा E तत्काकी . uC “स्युपायोसौ 4 Pee Fagard’. | 
025) 2 सिंह समेत्य सारणा चयात्ता , ^ सिहम्तजलसाएंगा चयाती. | 
114) BUTTER . /9 ८ प्रेषसासासुरेकमेकं सदा चये. ४. ५ | 
समे, | 


az 
A ह 
3 m de LI As 


=> 


7% *रप्युपायोश:, 


oy 


a 


® 
। 6 ; 
a 


एनमस्त्वित सिंहस्प विज्ञास हरिरा TAT ॥ ४०॥ 
YTS एकेक कृतसविद्‌ ; | 

अथ कालेन MTG कारेशा प्रमितो हरे: 1811 
असचिन्तभद्धध: कालद्‌ष्ट्रापाते ऽ प्ससेश्रम 4 
शाहारकाल S [तश्रान्त TTA KATZEN ४2॥ 
रासिष्यासीति सोऽ TEST: कुपितं हरिम्‌ । 
गर्नता तेन मृष्टोऽ सो वेलातिक्रात्तिकारणास्‌ 188 
अबंवोद्देव ea arras स्मि वर्तमनि । 

AA कोपादास्काल्य लाजले घृतनेसर:॥ ४४1 
AS aE क्वासो कि a प्याधिकों ett: | 
WITT ऽथ शशक्ो मूला गराट्निरिण ‘hey 
नेडर्थस्फाटिकस्व क्क सहाकृपमद्शयत्‌ 1 
प्रातिनिस्बाँकति दृष्टा स्वां तवाबुलवेसर: ॥ ४६॥ 
TT: Ga er fa 

भवत्ये व मुबायेषु “धीमतां नामस सः ॥ ४9 ॥ 


गशका रव्याथित्रा' | 


2. trey टॅटष्टापातेचसंस्रम ` E 0 लत Se TET | 
AT WALT UAT सश्रम. Ue ab hens aga - | 
A mmole) ८ चब्लाम FAL’ EN. ३2?” aa 
R HART. 5०. अब्रवी ', £ अवदद्वर॒सिंहेन . सुत” | 

GPATZEIE. HR सत्तोश्माधिको, 2) 4. GUTI" PETE: 
YB. AZAR, PATER. 10 € TERIA, 
A 
11) Orinda वसतेष ससग्रेष धीमतो 


इत्यक्ला FTSE यातो दृष्टा प्रणम्य च । 

E दमनको वाम्मेकान्ते $ भिगतेशब्रवीत्‌ ieee 

कुलक्रसागाता मृता RATAS सूकतास्‌ | 

घद्घाल्ति सदोलेक्नासित न rar [४९॥ 

सज्ीनको 5 धं ? वृषभ; स्वामिद्रो छे” FAQS | | 

यथा चकढ़ाज्नितलीव : * समामार्थीव ATA ॥ ५०॥ 

भयं चाभेषनो दोषो यदेतकङुदुड्भवा 

कृमयो नित्या संयामन्रगोष विकयास्तन £॥५१॥ 
= ANTE संग ¡ATA ALA । 
हृता मलुशदोधिश यूका मन्दाविसर्पिशी॥५५॥ 
दुग्धाश्चिफेनघवलन्सापशप्यातलाम्रभा । 
घूका 222 पवनानोते डिद्विमसत्कुशाम्‌ 1 ५३॥ 
ते दृष्टा साबवीद्देथो न ते तीच्यासुरनानत्रभः | 
THAT सो$ वयही TATA A ॥१४॥ 
यत्तात्रमो$च FI AM स सहसा नृपम्‌ । 


4) y y y Y 
SIT PAULA BCE सेवक? ॥ 4४ ॥ 


८घन्प्रसाति EI BMRA RAGA (४. Y 0 सदोत्तेमाः स्वामिनः . 
/ 92 OEA स्वसिट्रोहे. 99. सथोचक्रावितसीवः . 
EG O मदेतलबुटुङ्गव: . 
2 92. निव्यसेय्रासत्रशपु ०७ विषयास्तव , 
[FRAGA DB ठिहिभस". 2 « AT Pe) चपया. 
JARA Y OREM 1 से वते fate. 
= 


a 


| 
|| 


|| 


a 
a कि 


SSS स N EE NOS ee 5 _ >> | nn nd a = क) भा - 11 


— _ 2289 en; न Ly sat] — — a 


यृकास्याथिका ॥ 

Ne Be 
वुनक्रमारातसागो जन्मापूर्नेश्च सेगाति : । 
सोस्साच्चचाइरनस्पेव विनाशामिव भूपतेः ॥ ५६ ॥ 

~ fe 
नगगोपात्ततिलय : पुणा ae 
जम्बुको वृत्तिलोभेन प्रनिवेशा पुएत्तरस्‌ ॥५०॥ 
स शत्रो अगशाजान्त: पलायनकृतश्रम : । 
~ + OO 8 4) WAT परयो 
नीलिग्रासससंपाताद्विचित्र न ॥पट॥ 


. & 
सृगाला TAS ते स्वजातिविललशास्‌ । ` 


y 2 ki a 
E दर्पीत्सों 5 न्यान्समभ्येव्य * न्म माप्रा दिष्वाधिको $ भवत्‌ ॥ ५९॥ 
3) 4425 - कशे व O 
+ | तदुर्गति : 
4 tie पुष्टो वि GUETTA: स्पृतदुर्णति : । 
कोष्टकानो aera कदानिद्राचमुद्धताम्‌ ॥६०॥ 
E ES नि 
प्रतिजयाह नादेन स्वनातिमट्शेन सः । 
जैन ~ 5 e 
TE पारताघ त लन्नानाठलानता ! ॥६१॥ 
y हँ O 
ag: स्मः खलेनेति अधुस्ते माघ्रचितरका । 
चपडएवारयायिका ॥ 
A N II \ ae ° 
उपपत्तिसहर्बाकोविरक्तहृदये THT ॥६२॥ 
विधामेति हरि गत्वा चक्रे शाङ्गाकुले वृषम्‌ । 
सो (बबीदूर्तम ध्य हि दर्लम जीवित सरवे ॥६३॥ 
१8. नीलीकरस”, 2 4. दपीन्मोहात्समम्येव्य , YA 


4 22 परि. 
58. वचितास्सस्बलेतेति, 


क्का 


ES atera ne & १ ५ 
मश्ध श्रथ ज 
Haare Parte aay काकाटस: पुरा । 
विकठाक्ष पुरा सिहे सयासच्चतवियहस्‌ ॥६४॥ 
नुघातीः सविता ऊचुद्वीपियोसायुवामसा:। 
अशक्ता विग्रहे स्वासिन्नवसन्ना बसे बने ॥६५॥ 
2) 
निराहारा न चास्माके स्वासिलाग : खुभावह: । 
$ 3) 
एष सार्थपरिश्रष्टो य उष्ट्रस्लासुपागत ॥६६॥ 
महाकायः स परयीप्तमस्मत्संघस्थ भोजनम्‌ | 
तङ्क A a ~ “4 
qa ATT GAMA तद्रोहबीर्तता त्‌॥६9॥ 
a 6)" >: we छ 
तसङ्गीबारपदनी Yat निन्यु: शतेहोरिम्‌. । 
> “> Nn 6 O ७ / 
vage नघा We व्याजकाल्यतसावदा ॥६८॥ 
a o MN 3 
नाधसो सच्क्रीरेगा स्वामिलृत्ति: पकल्थतामर। 


नेत्युक्तमाक्ये शार्ट्रने 4 तदेव We TTF. ॥६९॥ 


A 
RN IE Rh Si ee ett ie AN nin =e se =! zis 
= 


O VP nn 9) o 
प्रातिषिद्दे पुतस्त'स्सिद्धी पित्यार्ण aan 
rn ® 1) 
भाज्िन्तघत्कशभकः सरस्भस्पृष्टठसानस : ॥9०॥ 
N «~ ER याम्पहम्‌ 
Air भन्पत FPA दुर्वायाम्षहृम्‌ | 
ET i SIT ५ AN ५ 14) r 
FITAFFINT प्रियता  प्राशावर्तनस्‌ ॥9१॥ 


2 
Se > AD ५ 
इत्युक्तसात्रे SO टदोपिजस्जूकवायसा | । 


उष्टास्पाथिका ॥ 

YA “सागतुभानह : DARA OA. भूहसु Ter, 
M Y PIT FT GEM: हरि. GO. 'सेनिधाप्राह, ARA 
2४, Wy IL ty fe EES AL fp m8) ८! AA Y B, AE) A सरंभस्पृष्ट ९. 

| है fa.” /४/ 0. REA. ७८, ट्रिपितेबक ° 


92 मु्थर्सिहा्रय 


Be re tt 
JA वृषभस्तस्थो सिहापक्रातानित्तक: 1921 
तन्म कै त्‌ ae a ७ de añ 
ते तस्थ निताम A AS FAT । 
lan yi Pas 

शाक्त: सिंहपतीजारे न काश्रिद्रिति चिन्त्यताम्‌ ॥७३॥ 

a 3) ES 
अचित्तितातिदपस्म लन्नाम्रेरपि RATA 
आसत्नप्रसवा पूर्वे ठिट्रिसे देमितावद्न्‌ ॥३४॥ 

न 


प्रसबस्थानसन्यत्र Fear निर्भगे निभो । 


“४ 


De 


पूर्वीस्थाति: समुद्राट्टिसशीषणामिर्न रोचते ॥9५॥ 


इति तद्राक्ममाकयर्भं टिट्टिभः we विस्मित: ı 

नेग्रापर्नतु श्त मे समुन्नद्धो हि सागर; ॥१६॥ 

भर्तुरिम्ुडूत San प्रोद्धा प्रोवान FRIO 
H न y आसत्नाकुशाना नूने Pata हिते नच : 1397 


/ 
ly 
PA 
४ 


>. see x Y) 
खूघते .मत्रवचनानार्‌रात्कछूपो TT: । 


र, 


चर og) 
हेसद्रपसस : पूर्वे कक्ृपः स्थानदोषत: er u 


दन्तानशव्थकाष्ठायो नीतस्ताम्यो विह्रामसा | 


= 
डदान्वरासिगसने ते हेमो कुर्ससूच तु: ॥७९॥ 


मोमाबनस्निना माग्ने त्वभेव ag पाथि । 


H celle 2 zu शकटाकृतिम्‌ तत पौरजना फुस वश्य gad ६० 


2८८ ।संद्वाम॥1 त”. 4) & सिंह: प्रतोकार्‌ . 3) जचिलितान्यदपस्य | 
2 92. प्रसव्स्थानमन्मन्ये FAA . 9.8 पूर्वीस्थितिसमुद्रोद्विभीष* | 
2 ५ 8 मह्ठारलुदूते A सित्रवन्वनानादराकऋत्सपो 
“ 7/ 6. ब ढृपस्थान ° Y &. बृत्तानष्ट्मकाष्टराय्रो 29/2 ते हेस कूर्ससूचतु: . 


apta. 4. ZEUGE ACI 


—  — — 777 


7 


िप्राल्लसस्मृत्स तद्वच 


se) विमिदसिलासन्महाकोनाहलाकुला : | 
4% 


o CS Nr raga A de me ७. 
किसेतादिति गूमोंऽपि ee ॥८१॥ 
दाएस्जनितदन्तलात्वतितो निहतो जनेः। 
oe भत्ते ES 37 a 

अनागतभयांभिज्ञो जिपत्पाप्ती च बुद्धिसानू UTA 

AN ७ y E 7 » N O 
TAR संपदो यान्न निपदों देननादिन : । 
अनागतावाधिश्रेन TATRA ॥ द३॥ 
सद्रनिष्णञ्ज £ rar: पाक्‌ NA गिएम | 

x र्‌्‌ 
जाले क्षिपास: प्रत्यूषे Eas स्मिन्निति age ॥ zul 
UTA: प्रामात्यक्वान्पो गन्तमर्थितो । 
ततः प्रसाते Pen सस्यकरद्म्नके ॥ ट५॥ 
प्रयुमन्नमविश्वक्रे ऊतक WAIZT: 1 
निःशङ्क भीवरेर्यस्तः gm: प्रययौ जलम्‌ ॥ TEN 
८४ 


Me. = 4 y 4 
घट्टावष्मस्तु लकुटेनर्तराकी ATTA | 


Ta fe reer भर्तुवी क्पाक्तत्रेव शावकान्‌ ॥ ८9॥ 


pat 7 


2 2 ब्रूमोपि प्राह सस्मित- 
तद्वचः. 


os उ Pa 
असूत तोस्तरेरो धेर्तहार च साग्ताति; । 


गृद्विणीभर्लितक्वक्रे ठुःखितः TAA nee 


Ma Y &. अनागतभषभित्ञो a 


/ 94 प्रद्मताव्ननाति *. 2 ELIT 


FL वळ. 
॥ 27 ८9 प्रत्येत्म न्तमांत ९ ¢ ८, [न Mm Hate far 
7 नकृदेनर्नशंगो. 2 


SS ——— 


Ta 


H विस॒तेबरात्रभना 


Te 7 


an 


हि 


_——— > Rr — De rn. 


19.8. टिड्टिस AE’. 96 कढ़पसत्माट DA TARTA IRA PTA | | 


टिट्रिसे-वैसहानाद गशत्मानसुणोत्तत: | 
‘eh a T 
तत्प्रेरितिन हरिणा निरस्तो सकशाकर: ॥ ८९॥ 
नाव कृशड AA शाबकान्द्‌ दो । 
Oo o 2 1 
बङपसत्था टाद्रिसारमायका ॥ 
५ ~ NN 3) PEN N 
एव वात्नावराधन महतामाप नाद्य ,॥९०॥ 
A) 
Pri गामस्माके सूढचेतसाम्‌ | 
कत्वे Ta भेदनोपाय ययो करठकात्तिकस्‌ ॥ ९१॥ 


ea ln 
हस्सन्ट्सनका $ भ्यत्स En 5 पस्लन्तसुवाच नम्‌ । 


| | A 
AA तास्तेन RRA 


N हु 
हृदये ATL TALS तसनिसस्‌ । 
एकर्व्यार्थिने हृन्या वि सासङ्ग विराहू से ॥९३॥ 


C ER A ES N 
पगामि जातादन्नाति विभूति बिबुधो जनः । 


Sg 


| अनन्यपतिमोद्रेदो ˆ मासे चतुरको यथा ॥ ९४॥ 


करभः TEAM MET चतुरज सः | 
ange? fae गत्रदततमुपा श्रितो ॥ ९५॥ 
ततो zarte TAMA ÍA 


वृत्तिकेदाचतुरक: बाइवर्णासमाषत REN 


FO. वतस्तेन पुन; WEA AF 


6 री pie शक ri ४7 720 ATT NATTA 3) ८ अनच्यप्रातिभा - | । 
=: = 94 साचिमें Pe 


7 


m ug 


- 
‘ AN 
से ATA तूड्या स्वासिने शि न दीयते । 
हक 7 
prat aña प्रयोजनस्‌ ॥९७॥ 
एवसस्तिति तेनोक्तः सिंहमम्बेल सोऽ वदत्‌ | 
N शरीरे ` a ॥ ठ 
E E ॥९८॥ 
N टं Ur 
ACT ATR वृद्धा प्रसाद: प्रियो निभो । 
3 x र्ग en ( a 
तद्राक्यादथ I: UHM TACT तम्‌ ॥९९॥ 
कळत 
यथो खानाय धृलास्प [द्वितीये परिचारकम्‌ | 
तमाहू FLATT TAH चतुरस्तत; ॥ १००॥ 
6) } 
भत्तयानो बृहत्मासामात Yasar त्तथा । 
ST > 
त चतुरः We तदा मे टृष्टिसर्पम ॥१०१॥ 
अथ सेभच्तिते सासे मेप्राप्ने च मृगाधिपे । 
भालुनोके TAT: स ET चतुराननस्‌ ॥10२॥ 
: CFS cS = x A #) 
yaa किसद्यापि वदन मस बीच्लसे। 
चतुर: पाह THe ते जवान AST: ॥ १०३॥ 
NATAL महासार्थम्रष्ट कशे पम्‌ । 


® N: lan) 8) 
कुटाहना far दृष्टा AGL: ।सहमगनात्‌ ॥१०४॥ 


184 वत्गे कमा बुध्या खासिने, 25. शरीरेशातिपृश्टन 
$ नृहयस्तोगसतेत शरीर सेप्रयहति 
4 ८ करभो नयुंणा वृड्या प्रसाद्‌ क्री यता. 


0. यमो श्राप Bares, Alle heme le 
GO ATAR ea अलाब्रवीञ्चसा | 
li hot वीच्पस, ४७७८-०८ २०-94 Alan ते ००५०४ अला | 


/ CAGAR सिसव नी तिक, | 


अतिभ "ाओ 


FSA 


: ERA 
HAN समायाम सोऽयं करस आयत: । 
= ee 
GEA त्वे वनसन्याद्तो ब्रज ॥१०५॥ 


y 
AAA मथेष्टे स भक्तयन्वासराम्बहून्‌ | 


प्रमो द्साप Aa ames सतो धिय:॥१०$॥ 
चतुरारव्पाथिका ॥ 

श्रुलेति कर्कशे तस्य वक्रनुद्धिवि चेष्टितम््‌। 
फैपुव्यभेट्चाकितो धम्यं: अरो 7 मीत्‌ 1१०९ i 
aot पशेपतापेत daa 4 


gan 
भूतदाहेन चागारे बाञ्कान्ति बव दुर्जना :॥१०८॥ 
0 te ५ El SS 
सखे नरम AA खश, मत्तो ४ नुशासनम्‌ । 


ase 2 
अथवा सूर्खशास्ताशे हताः सूचीमुखो यथा ॥१०९॥ 
12) 


हेमन्तकर्षिताः पूर्व वानराः गाष्ठसचयस्‌ | 
, SS ve U 
आइहल FAT खगद्योते सध्ये सर्वे3भ्यवीजयन्‌ ॥ ११०॥ 
sa तेषो ES 
टृष्टा सूचीसुस्वः पक्षी तत्तेषो ATA | 


प्राह SAA स्योतोऽये न पावकः ॥१११॥ 


| 
| 
| 
| 
YO. HARE समादाप. Y ८. TRATARA ननमन्यांद्‌ | 
MATT. Die ८५८ the ते pth i vr Vino, wheter 
“dor » In 22:24 mit er HE स भक्षयन्वा- 
TUS EL. % ८ Be ्वार्धमिद्धे सतो धियः. | 
$/0. पेयुल्यमेद्चागितों घर्से दरटकोब्रनीत्‌ herren 
HEAT, JA AAA कशनन्थथन | 
HAIE दहन चागार्‌ Ted बत ost: मा; A ८2 AT 
9) 2. ERAN. &. वाष्टसंचय . yaa सर्वेष्वपात्नतन 
BW BATTS 


. १ O x 
रति fret कुवीशस्स ARANA नो क्वः। 


८ 4 
यदा तदा स कणात्त बानशनवदसुत :॥ ११२॥ 


\ नर्न. 23 3 
तत्रेको वचने खुत्वा तस्य निर्नन्थभाषि तम्‌ । 


Y 


| ७ co ७ C Es 
गहीत्वा ते जघानायु ।गलाया भत्सयन्काप; 114931 


ce 


एन तवोपरेष्टाऐे न वय कृशलास्पदस्‌ । 


e स्वासिनों लक्ष्मी para घृता ॥११४॥ 


सूनीसुरवारव्यायिका ॥ 


r N n 
अनुद्वियोगादधमा : सर्वदा विषदास्पद्स | 


y 
TT AT An नहत. सुतनाधमबुदूना ॥ ११५॥ 


पर्मनुदिएनुह् द्वावेव सुहयो पुण! 


बाशाकपुत्राबल भे ai? DEAT U नम्‌ ॥ ११६ N 


ततो गृहीत्वा दम भमो भाग निधाय तम्‌ 


श्र 
नग्मतुस्तो ततो गूबमनुदि; प्रथमो a 11918 1 


स एव हृला प्रोवाच ढते मे धर्सबुद्धिता। , 


साक्षी sea तत्रत्यो IT JAPA HAT ॥११८॥ 


ह 78 जिक्षो क्रवाणास्प:”४ &. गर्णान्तबानएन” 
| 192 Fa“. ae aa : छळ” येनये |. 
68 7 2“2वघर्सवुद्विता 8८. RIZO नागीकुत्राबलसतो 
| BR, 8/0, TERTIE प्रजहो घनं 
| 


90 FAIRS, 


oo ७ 


| परको, 


poo I o a A APP ६ > ews = mT — 
७ ia rm yer denen 


A A 


\ 2 
ager विस्मिता: सर्वे घमीधिकरणे द्विना: | 
añ ५ 2) ति f= 
प्रातार्वंचाण्‌ en TH Ara RAT ॥ ११९॥ 
TH 
a TE O न्तरे 
अबुद्धिरथ FAT AGRA वुषिरान्तरे । 
ss > y e 2 
THAR गुटनचनस्तदुर्त 'व्पनय त्परस्‌ ॥१९०॥ 
चर्मबाद्द्जितस्तत्र TEST क्षणमात्मना '। 
: T 
हृते तत्रिधिपालेन ते नुदासीलभसाषत ॥१२१॥ 
ES ` & 
ततो निधाम नहुले तुषपर्णतृशानलस्‌ | 
Bt a ७ € ES 
घूमनापूरयासास [वचर्‌ PITTA: ॥१२२॥ 
धर्मा? N E 7 
पुमातिबाधितप्राशों दुर्बद्धतनवस्ततः | 
निर्गय प्राह पुत्रेण हा हतो» स्मीति TAZA: ॥१२१॥ 
चिगुषामानपामे कपर्थन्ता न्मूरर्वकाल्प तान्‌ | 
र y 
परा स्वये ससानीतेर्नकुलेमत्तिता बका ¦ ॥११४॥ 
एः * Y <) Y) 
बाध्यमाना AAT बना. TAT कुलारकात्‌ | 
GAR ie 
उपाथ नकुलाडाने मल्यमोसे zz: माथि॥१२५॥ 
। e 
भाहूता नकुला जघुर्मस्मसासामुसा । 


हि sit 12) 
A EA great मार्गे AAA ॥१२६॥ 


०८ घसीभिकरणो विजा र २/4 ज़ला ते FIA. OP ८ 
OA AAA | 

33. * फन ते नृद्ासीत्यसाषत- 62 बहुल aha. 

20. घृसातिक्वाथित Mah SEHR ACT: . 


तू | 
$0.समातीनेतगु” ४ 6. AAA IQ) D. + उपाध नकाना हानेः 
IN AFTER I ०. सर्पे तास्मिल्हते ga मार्गे जम्न, | 


1 42 इत्येन. 


सागरा 


Y ड निरमायासिते. 


| qe 2 
एवं कृतनभेनाह निहतो दुष्टयुद्धिना! 
2) 
बदातन्तात जगामास्त धूसस्फाटितलो*नन ; ॥ १२०॥ 
ततो यथार्थे निज्ञाम zuge दिने; ।: 
\ ~ AAA y | 
एव त्वमाप दोशाल्यात्पेत् ॥ १८ ॥ 
नशिउ्पुतवक्ास्मापिका ! E 
O 3 er J 
अस्माकसापि ATR AAA । 
® 
स्योपणीव्ये SA EN 
मस्थोपगीव्ये न प्रीतिः बुतस्तस्योपशोवके | १२९॥ 
यत्र लोहसहसस्प भक्तयत्त्पाखवस्तुलास्‌। 
श्येनः कुज्ञाह्तन कि चित्रे यद्वि बालह्नत्‌॥ १३०॥ 
AAA, 
| ) 
अत्रान्तरे FAR दृष्टा संब्रोचबाच्चिताम | 
ग्रीवा वृषस्थ ARE मखराग्रेरदारसत्‌ ॥ १३१॥ 
| ir 
an he o 
हला तसनुतापार्त: मातिवो हार: | 
- 9) y ae on पौ 
उका” राजचभीति दसनेन घृति यमो ॥ १३२॥ 


सिहवृषारत्पाथिका ॥ 


| 
ee ee EEE | | 
1 


VB. ATTE. ४2 धूसस्करुटितनोन: (०9: 
3 ८. *वेश्वन्या" ६ 

8. चागाकपज". 7 2. सुक्र. 0% TT 
VB. AAA (9 A Far. 


> उगम. कन ल 


de 


ति काने 


[॥ द्वितीयं aa] Paes 


महिलागेप्पनगरे पुरसाद्रायसाधप 


शान्मालस्कन्थ वसतिर्नघुषातोति TILT! ॥ १॥ 
Fi ES y 
स बद्रानिद्दयशीये बपोतेश सहानुगम्‌ । 
O > N a, पाशजीविनाम्‌ >) x 
चित्रग्रीनामिधे जाल पातित पाशजीनिनाम्‌ ॥२॥ 
जाले हशन्तमानोक्न कौतुका विद्वायसा | 
वायसो ५ नृमसौ ZE तस्य नुट्टिनिकीर्णितम्‌॥ ३॥ 
baa 3) 
चित्रश्रीवो 5 पि संप्राप्य E वृद्धसूपकस्प। 
हिण्शयाख्य सहापाशकेदने तसनोदयत्‌ ॥ ४॥ 
९ PAE क 

ery हिाएमेन ततस्त जीक्ष्य AMA 

५ peas 3 af (१ रि Y 
सम्म ANA विद नीला TARA | 4 

Wk जागि . mA Y Of 25 y 
ETA अथो प्रेम प्रीतिमुक्तिपुरःखरस्‌ । 

hr] JA o) 
न रह: काव कदा चिन्मि्रसब्रवी तू ¡ES 
Zugang स्थानासिद्‌ सम न रोचते। 

% _ क 
सरने जातारातिदेशी Bere प्रथमा राति:॥७॥ 
नदेहि सन्थरो नाम मित्रे से कच्कणाधिष:। 
Pa ce vos 9) 

STE TTA TATA तदान्तिकस्‌ ॥ट॥ 


YA rare हैलारोफ ° Ya, HATT oR Er) । 
301.4) ८ pr fio त सांबिस्रेभसा- | 
रवृता. ५. "पुस्सर . ४ TE का AL 
22 वृत्तियकतर्माप स्था’. | 

1) 0. TALAR 9) १००4, Berm Vers sf 
q had a OTE sine tele, vf Vie WAS 


| 
| 
| 

| | 
El 
|] | 
॥ | 
|| | 
॥ | 
|| || 
| 

|| | 
| 
| 

| 

|| 1 


MN IN 


Ta 


% 


9 & विश्रम्म 
KY ८. “वृद्धा, 


| | y 
bora: as हासिलुक्तवति वायसे। 
पृष्टो ह्विरयः ware ARTO 
A O 2) 5 
ण िब्रागैभूठकयो5 स्ति प्ररयातो नगरान्तिमे । 
मे हे सतत gir नृहि 
तदात्रमे 5 E सतत पु T वाचमकल्ययम्‌ ॥ १०॥ 
: 3 
नागय्न्ताय्रससक्त मिन्तामाजनसस्थतेछ्‌ । 
Y नभनी 
याते काले तवस्तस्थ माँ यर: ॥११॥ 
ae Hr ५ J Ls) 
ara निशि विन्धे प्रोवाच विविधा: कृथाः | 
76) 
गुठकशास्ति मामेव TER AR: ॥१२॥ 
अवादयल्कंथा निष्ने बृष्ठातिफिकृपितोऽ ब्रनीत्‌ | 
el विद्यानसोबृद्टे | mar &$ पि भनान्सरना ॥१३॥ 


कथास्वनाय्यो दर्पीन्‍्मदान्भ TA AU 1 


agar लख्ित: ager $1पमाणत ॥ १४४ 


न दर्षीदत्यानि्तो 5 है खूयतामत्र प 

७ भे Le dy 
सतते सूषकः पापो सेने पात्रादलाक्षित ॥ १५॥ 
AGRA सिया तस्य जर्जर वाद्‌याम्यंहम्‌ । 


oe 


बृष्ठातिफग्गूठकर्गास्य FAR प्राह सास्मतम्‌ ॥१६॥ 


2 ४, भषापः खिन्न; प्राफ्तोह्टामिट्यृक्तताव नाम्स 


४0. TRA गुड a ॐ) 2. ° HHL 


छै याते काले स्वतस्तस्य रु. तनम्तस्य /१०० »«वी स्‌ 2०८ 


ह. “योन्रवीत.(2/ ४. मेखपागाद्‌", WB. सस्मित 


_ 2४46 NO O/B बिंतयूम्मर्जर्‌ 


Hares 


Harzer 


= Y 
भतोवावहितस्थायि सक्तनलेष भोजनम्‌ । 


अवश्ये वारशोनात्र भवितव्ये तपोलन ॥ १७॥ 
er 2) ET 

कशेति गारिडलीमाता नाकस्मात्तिलविक्रथम्‌ । 

पुरापश्ममह यान्वः स्थितो ब्राह्मणवेश्मानि ॥१८॥ 
राह्मी बिता y 

राह्मशीं बुपितो पु: सरवीव्रममकारणात्‌ । 

2 “1 
लुन्पामबाचस्ता भती मद्रे नाशो Ss तिसेचभे ॥ १९॥ 
संचयेनातिमम्ओो हि निहतो अम्बः 
संचयेनातिमुन्मो हि निहतो जम्बुः पुरा। 

ये प्राप गोमामुः | 
भरशथे प्राय : परस्परहतान्पुशा ॥२०४ 

Sorte a दै 
लुन्धकब्रोऽहारिरान्यल्लाङूढे TAT । 
भयत्नोपनते प्राप्य हर्षपूर्णा ऽ थ्‌ जम्बुः ॥२१॥ 
har aude कार्मुक भोक्तुम्‌ खतः! 
चापचर्वशासत्तस्थ तस्य Ec ॥२२॥ 
दारितस्म यमुः प्राशास्तस्मात्राक्गो ऽ 1तसेचयः | 
पसः अुलेति वचन पर्वयोगानुकारिशी ॥२३॥ 

$ 
May त विसत्याश पाकसंत्नाभवत्तयात्‌ | 


तत्तिलान्कृसाहेतोः शोषशे स्थापितान्पुर्‌ ॥२४॥ 


72.भहीवानाहितस्यापि सच्चमत्येष शाने 


9 6. शोडलीमाता, Y ब्राह्मशी ब्रॉपित यदुः मवी ATL 


¢.  पाक्पज्ञालयतल्कणात्‌ | y | ©, तत्तिनान्कृशराद्ेतो शिप्येश | 


स्थापितान्पुर 


| 

' 

| | | 

| 

|| 

| | 

| 
| 
| 

| 

| 

|| 

|| | 

|| | र 

| | 
| 

|| 

| 

| 

| 

bb. | 
| = 


3:2.) | 
ME ¿e TH 


CES 


LIO TG नु कर्माप. 


i) 
ER 
अम्येत्य Arca निहावनेहेमैः । 
तिलाना AT वर्तुमुखतामपरैस्तिले: ॥२५॥ 
29 2“ oe चिन्त्य SNE! a 
ष्ट्रा परा शृह्स्वासा वि व्तणसबनात्‌ | 
करोति AEN TAA ATT HAT ॥२६॥ 
तस्सादाग्वुस्तथेवेष न शत्तः वाश्रा विमा | 
cr ES = 
गर्भातलाख्यासिका ॥ 
AN सद्टिलद्वारे स विदायीतिकोविद्‌ :॥२०॥ 
a । Plone 
मेनाहमभव YET जहार से । 
ततो मे जातिहीनस्य सीरावृत्तेर्गनातिष ` ॥२८॥ 
A 
सक्तस्य भृसस्तजरने रिदसासी न्मनोगतर्म्‌। 
अहो नु घनहीनातो सरण सुगतिः परा॥२९॥ 
| WS 
सेव्यते Pg os y € 
गतासु: सेव्यते गाघ्रर्न हु मेनापि निर्धनः! 
इति चिन्तापरीतो& हमनेन लनघुषातिमा ॥३०॥ 
५ N 
संगतो AENA ° प्राप्त भट्ट लदन्तिगस्‌ । 
तचछूलाबासयामास हिरण्य कच्कृपाधिप; ॥३१॥ 
ज्योगशीलो विभन प्राप्स्यसीति पुन: पुनः । 


\ Re ee: £ 
एवं प्रश्नुव ता तेषा लुब्धकजंस्त TIRO 


UQ YEN Y ८ तस्मादान्नस्तथैनेष स बाकी ART 

> (%/८र्‌द्ससीन्सनो”.( & 0, जाह॒बोबु ने 
29. प्रकरवता ep, तेयो ARE ; 
A आय 


oi 


Sagan NE ३३३ 
चित्राङ्गो नाम सार: प्रशेप्षान्निव मित्रतास्‌ । 
A 23 | 
तेषो विम्भसोहादें वर्धसाने परस्पर्स्‌ ॥ ३३॥ 
मृगः कदानित्सेकेतनेलाथो न ART 
ततस्ते शिता मित्रे az विज्ञाय वायसात्‌ 1३81 
भन्चोद्यन्कुरग नरम नन्यच्छे दाय मूषकम्‌ । 
ar ५ a 
नोतो ऽ च BARA वायसेन विद्दामसा॥ ३१। 


१ Y 
षरा बुर प्रोवाच देशवान्म॑तता क ने | 


। जति Feat OSE देवशासनात्‌ ॥३६॥ 


Asef राजपुत्राणां टृष्ट्बन्धो saz पुरा । 


| देशकालबनद्ी X 2 OO 02 
| AA हि टृष्टोपायोऽपि UT: 1301 


सखे पराशुखे देने समर्थोऽपि करोति aL 
५ 3 मन्थरो ११४ om 
एने तथोः कथथतोर्मन्थरोऽ पि RAT? ॥३८॥ 


आययो शनगेर्यत्र मृगसूषक्नापसा; । 


५ , en ars a $ 
ट्टा कच्कंपमासान्त सूषकः बापताई FAT ॥३९॥ 


Mm > N 

धिक्तासदेशवालजे AMAS च्हले्शित्रि । 

ततः बुरङ्गपादाप्रे कते सव्नर्सा खुना 1 ४01 
e 

Fa! सहसा प्राप्प बबन्धास्थेत्य वच्छपस्त्‌ | 


८ ~ # 
ते च तम्मुर्भयान्नस्थ गजु ia ¡EST 


2 ८. FRA सारणे प्रशसत्तिक FR FREER, 


ai 2. दृशकानाङ्गया के त. 32 ४८ मा ० १००० EACH do 


१८ बथयतोर्सबएपि . 22. वृपिबात्रनोत्‌, $4. ATI Ta, 
PO ५ [चन्तथल्तशा 


| ^ स्तारङ्गेऽणि सबाभमे 


५ 2 N ~ en 
ततः संमन्हय चक्रुस्त गाबेन पतिते सुगम्‌ । 
नेत्रे forzar 4 तस्वैवोपरि वायसम्‌॥ ४२। 
hat | N 
Ka: JAR सुर्धे लक्का वच्छंपसज्ञसा । 


ॐ 
TAZA TUT कूर्ससारनुरसोचयत्‌ (४३॥ 


तस्मिन्मुषके याते Bern 


जगाम aaa बाटू' सनीर्थसाधिनी ॥ ४४॥ 
8) 
मुवककावनृरुइजच्छपार्यामिका ॥ 


[॥ तुतीमे TAT ॥| 


न्यय्नोभशास्विनिलथो नामसाधिषति: पुण | 
बभून मेबवणाोर्यस्तमालशयामलच्छांबि: ॥१॥ 
तस्योलूकणतिर्येरी रिपुसर्द: कुमन्तयम्‌ | 
चक्षार निरि सर्यो हि AIMAR ॥२॥ 
Sa पर 
म सैन्यस्तसशोकार्तः पञ्च पप्नच्छ वायसान्‌ । 
प्रधानामात्यसेस्यासु नियुत्तान्युक्रिवोनिदान्‌ ॥ ३॥ 
दे > ५ T 
ETT: कालहार तथापर्‌: | 


बलिना सधिमन्योऽथ ूर्णमन्यः पणक्रमम्‌ ॥४॥ 


/ तत: समल मइ ed | 


GARA Ea 
PDR tec Lt DL HER Let 9 : I 


/2&6. तश्या च. 3) «8 ot RFI T. ५8. भ 
19) 8, AHEJO". HB 
€ ४ बुधि:. छ ॐ. सबकवाकक्र्मकक पाख्याथिकरा 
92 434 aprara” 


A 


92 सारंगोपि सवायसः, 


| 
ih 
| 
| 
|. 


AIDA ARA डाजुनाशतम्‌ । 
E 2) 
GT हि सदा घूकाः शत्रवो वाडुतेन न: ॥५॥ 
Non ren 3) = 
अलति वायसपातर्मत्निशं ARA 
पप्रच्छ कारणे पृष्टः सोऽप्याह श्रूयतामिति ॥ ६॥ 
a यो > ~ a 
मित्राशी शत्रुतो मान्ति शात्रबो यान्ति मित्रताम्‌ । 
३ “छ 
नाकूतेनेब ; वाग्टोषाङुमते गर्दभो PT ॥७॥ 
$) 
दपिचसीवनद्वाङ्गो Wat पुण सरः । 
5५ 
पोषाथ परसस्येषु ग्रीष्मे Ta: सुदुर्नम 1॥द5॥ 
; = e णा 
सस्यगोप्नाध ते दृष्टा चार्कतो ट्रीपिकूपिणस्‌ । 
y E 
ठुद्राव Ra: कृम्बल*च्कत्रावयह : NEN 
सस्यपुश्शरीरो ऽ थ त मत्वा गर्दसी वर: । 
y 
उद्द्हडमेहमो 5 ALTA AISA: ॥१०॥ 
मो द्वीचिन ज्ञास्सीति वे सनोहशया TIT | 
ae 
4G यन्निव सेसत्तो 5 वद्त्सामोनिते स्वर्‌ ` ॥ ११॥ 
गर्दभ च गिगा जाला घान स घनुर्भर:। 


TARA निहतो गर्दथो नुद्धिलाथनात॥१२॥ 


IYD पचागे पचमो AAT: . ४८ AAT शत्रनो. 


८: ५०७ MAT. » & MATTE HA UTE 


£) यीष्पे सन्न सुदुः . 8 4 दुद्राव ग्रस्तवोद्‌ऽ | 
7) &. ° घानद्लत्तलावुरद्रप: . % de ४८ Hdi Trade | 


cade ५८४४८४ २०० - GC -FETTA 


८94. घटयानिव' 


रासभारमायका ॥ 


उलूक पत्तिणो pa PAE TAAL । 

दष्टा AMAL? काक: पुण प्रोवाच टुःखितः ॥१३॥ 
sap दिवान्सश्न ATA ’ ac 

का तत्र ने वाची स्वस्ति गच्काम्यह दिदा: १४॥ 
fag हि सहीनाथः कार्यः सर्वसुरवावहः 

7 3) 
प्रासिड्या IA नास Ta सुख्वभारिन:॥१५॥ 
I, fe र्षि Rx 

अमावृष्टिहते काल AMT द्वाठावार्षिक | 

विज्ञपञः चुलशेनीगेश्रतुर्टन्ता धिषो rea: ॥१६॥ 

= e ¿E ८0 
विनष्टा एव काले 3 स्मिन्ययसो विरहाद्रसस ।_ 
| . ER O a 

रुका दृष्टमगमधुटूक TARA सहस्‌ 1491 

$ 
तत्नन्दूसरो Mar जलपर्ण तथा द्विप:। 
6) 
GER STATT सत्तानिवलयाकुलः ॥१८॥ 
हु 

तत्रोपकठ PATA ATUL अननं | 

दृष्टा बाशपातिर्दूतो विजसे प्राहियो दजे ॥१९॥ 


क 
स कपोलतलालीनसत्तालिवलय Aa dl 


YA Ta राज्ये .& 0. TATE: “20 प्रसिध्याशासिनों नाम उक 
सुखभागिन:. Yo ० Fae. 2. AAT 

poe re 2B. मेहशेवातताराशु सृगालवलया- 
at 2} 43. 4 ००६०००५० Tra ° ˆ $ 2. शशपतिद्युत विनय | 
HT 9) Bhat २०६००५५०५ स FA | 
लनलालीन?. । 


«e 


¡ES 


at 


ÉSE 


विसृष्टः शबिमास्मीति जगादास्थेत्य निर्भयः ॥२०॥ 
FI 
A: शशाहो SE पाल्यास्ते शशवा सम ऑल । 
oe y 
तेषा ज्षममिस कृत्वा सत्कोपान्न भसाविष्यास ॥२१॥ 
oe ARTES 
इसाकिचादितस्थाथ ट्रिपस्थाट्रसिजले er । 
प्रतिमाचन्द्रमसल रजस्ते प्रशानास च ॥२२॥ 
स च चन्द्रसरो दृष्ट्रा ग्ररस्पर्शवलम्तलस्‌ AR । 
शगवाग्राद्मणों नागो ननदः शशकासस्‍्ततः ॥२३॥ 
नागङाशकारव्याथिका ॥ | 
en सपद 2 
स्वामिनो अपदेशेन सुरव मित्सञ्मुते जन: ee । 
7 
आमै तु त्तुट्रवृपातिर्जितानिवताङ्गातः ॥२४॥ 
od _ २% 
कापिन्नलशशो पूर्ने वेश्मदानवि नाटिनो। 
mat दाधिकणीर्त्ये न्याय पप्रनच्छृतु: पुरा ॥२५॥ 
सिध्काविनीत: सद्धमीदेष्टा शात्तिपणयशा: | 
a \ 4 
तपसथ ZA MTT: सोऽ ब्रनीत्मेशलस्तन: ॥२६॥ 
अहिसा परसो HAT मोच: परहिते नृशाम्‌ | 
परायिद्रोषटप्रसक्तानासन्थे तमसि संस्थितिः ॥ २३॥ 


५@-यञ्ञाक्क्तिः शशावोह ४: 0 wast कृत्वा, 
BO fod sober em आह चेइमदानाविनोदिनौ . 
SOFT A @. ° न्‌] FR 


y 
अुलेसाओआसपटनों यातो ताननुगौ ततः। 


Y y 2 CA 
असब्लत्वुद्रनृषो दुष्टः सनावितादाकृत्‌ रट 


oe 
सार्जैराख्याथिका ॥ 


तस्मादुनूको नाहों 5 यामाति तद्वचसा पुरा । 


ER 
नष्टश्योउ मनद्भेर i त्यमङ्गलः ॥२९.॥ 


N E a $ 
ङृलेन पातय रिपूत्सर्वोपाषपरान्तया | 
E 6 
ढ्लेन अंशितचछागो धूर्त; VATALAT ` ॥ ३०॥ 
7 


= NS 
स्कन्ध क्रागनमादाथ ब्रनन्त ब्राह्मणा पाथ। 


ः - 
वञ्चनायात्रुवन्धू्तीः संघशः FAR ! ॥३१॥ 


अहो आ सृगहा नूतसर्थ कस्य द्विवर्षस । 


79 
स्कन्धे तनोठो मार्गेषु नृपोपायनमेष वा ॥३२॥ 


एम स्मित्नि्यपन्रान्ते दूरमन्यानथोचतु : | 

अहो विचित्रे पश्यावः PRAT यदये टूम: ॥३३॥ | 
खाने seta नि मु स्यादथ व्याघो Zara 
तयोः अुलति निप्रस्त नियाय भुवि TIER FRI | 


Tl EEE. ee ति 
YB *नुगा ततः . Y ८ भभक्तयन्त्नुद्रनृषो YA सार्नरा” | 
Y. ae, 9 6. बालेन पातम rare. | 
60.411 af yarı oe शात्रभि’ | 
7 %. क्रणलमा”. & ¢ ब्राह्मण पाथ Bern 

/ 6. वेचनाय क्रवन्थची : AAT: त्ततसेविय्‌: (> A) LATTA | 
4/2. Zara. 4/0. Ferra | 


| 


— 


29, |) 


पस्पर्शुपाणिता ESE यिणु । 

A d) Very हे 
उन्मत्ता विलपन्लेते ary नाममिति स्वयम्‌ ॥३१॥ 
पुनः स्कन्धे समादाय ते यथो चतुर द्रिमः। 


GA 3) 
तनः परे समभ्येय कच्तानिथामिताम्बशा : ॥३६॥ 


अचुद्रिनो 5 यसस्पृश्थ, अपाक दून पापभाकू | 
अहो महाजने नाय लज्जते बुलपोस नः aan 
a 3) ay 0 rete “fe ` स्क x = 4? . 
AAA श्राने बात यः स्कन्थे पार्थ सेस्पृशेत्‌ | 
AA भूशोट्रिणस्सक्नात टुःखितो द्विञः॥३८॥ 


> Ñ 
गहूतामेग्वाग्रेन सेजातप्रत्ययो | भवत्‌ । 
9 ४ 
मायानी Wa नूनमजोऽये स्यान्न ST 1३९॥ 
fi Soe LOA fata 
रति सेचिन्स wenn ते दिजो TAT 


| हारमादाम war ते शूर्ता मुम fed परम्‌ 1४० 


A le TY 
दात व्याजेन TAN बुर्याकर्पाद्‌ वञ्चनाम्‌ । 


क्वागास्व्याथिका | 
०१ बाघसाः ARA त प्रभम 
उन्नति ATA निजे प्रभुम्‌ ॥ ४१। 


2 bee / 
THI FIA मृतोपमः 


[2% र्र नतरा टून y 8. विलयेत्येवे.[ ४५८ कच्वानिमासितोवरा fail. ८ | 
5 B याति च D2 ARA 16 ४ नतभजोय ह ८2 हृशसायाथ IR त्सेपंयि | 
122 “श्रिरंगीवी' 1%6/ ४ ठुतवङ्गत्रपच्तस्तस्थो मतोपस 


Ha xr 


अन्ये वाससावास चतुर: सानुगो Fr TS 
उन्ूकः पतित काक zz Aaa 
क्रेचियाहुरवध्यो5 से वध्यो?यर्सान चापरे | ४३॥ 
सान्तिशो FIAR सुरमामोलोई da 

FR शरणा यातो रब्योऽथे विषाद स्थित :॥ ४४। 
za सार्थपातिः पूर्व > verfu wa var 
ae पुणा सार्थवाह भायो हरियालोचना ॥ ४५॥ 


= ’ C 2) 
नाला पिशाचसट्शे न सेहे द्रष्टसुल्बशम्‌ । 


कट्राचद्य DAT AT वीच्स स्वदि ॥ ४६ ॥ 
afi सहसा बृट्टमालिलिङ्ग घनस्तनी । 
सदापगणघुर्खी दृष्टा स्वये कण्डावनन्निमीम्‌ ४७॥ 
गान्तो वुट्रो। rara :1 

नेचते $ q सेहिमा/लिङ्गाति स्वयम्‌ ॥४८॥ 
हर चोर भने सर्वे प्रिघवृद्दाथितोऽ सि मे । 


दाथतास्यामिका ॥ 


इति चोर कि बाशिता कारशोन सूुहत्कृत:॥४०॥ 


2 ८. ०त्योत्रवोत्ततः . JB ट्रष्टसुल्वशा. NE. AI. 
Kan Yok । 
» &.कातवृद्टो”. 3) ७, नेनतेंपागलोलाच्षो. 


— za — ग्य्ंंेु़ँता़ु़्मााोडरडड, SSS 


अर्थ TAR शत्रूगा सर्वे aed चेश्तिस । 

ar TRATA श्रूयते usa द्रमः 1 ५०॥ 
aan | 
तुन्यकाले RATE जग्मतुत्ोरराक्षसो | 
as = . E न en 

शरीरथनहिसार्थेमहेपूर्विमथा तयोः ॥५१॥ 
जिवादो भू्षिहि सहातूचतुस्तौ द्विते ततः। 
अर्थ ते घनहृत्प्रातसत्तव चाय MOET ॥ ५२॥ 

¡EVA # y 
q AT बालसत्तौ. Fat at | 
चोर्‌णा्षस्तास्याधिका ॥ 


e adh E 
आरिमर्दे RR गागानुकोशशानिति 143 I 


तद्वचोनिरतो WEIT धूकसान्निणाः । 
Es लिङः. 

अहो गुसन्तिशानेत सेशये स्वामिनो धूँता 1491 

AS: शाचुप्रसुक्त र $ fa ATA 3 कार्श्य चेतसो | 


| 
A? 
aH A धूर्तवचतः AAT: सरलानावा AN 


जायो AMT शिरसा रथकार: पुरावहत्‌। 
गला प्रयोजतमिर्षे निर्णय शिनिराल्नघु ॥ ५६॥ 
IB तुल्पे काने. YB WUTC. es 


y 6 ॐ घृता: . ३/९ NAC (oi) ॐ 0, °मानिनी. ॐ ८ सोत्रिशातिन 


a “4 wen een +) -— ६ Keen nn ~~ 


सांधी जाएवती ZE विवेरा रचकृत्युन:। 


TE रामनपर्यदुः तले तस्मिन्नयः|स्थिते ॥ ५०॥ 


प्रिभोपषातिना चक्रे सुरते तेन तद्वधूः । 
| ल्ला ताला पायसंस्पर्शीवित पातिमलाक्षितस्‌ ॥१८॥ 
| उवाच घर्मपल्या से तवो नास्ति बल्लभ:। 
| FAT ACERA रथकारो Tata: MON 
sae शिरसा भावी. सजारों AAA । 


रथकारास्व्यासिका | 


| रं PERRA asp प्रियवादि; ॥६०॥ 
i g 
चिरजीवी क काकोउ थे सेथेथो नोति मे साति:। 


श्र 
तबो HAAR: कतकस्रस्तपक्षातिः ॥६१॥ 
2 a नी C 
खम्ततुलूकनूपॉत चिरजीनी व्याजजपत्‌ | 


देव लजाम्यहे माणान्कृतम्रैवीयसेर्हतः ॥ ६२१ 


A ae Sl Ah 
aga वद्यूधायाह जाति are कौशिकीम्‌! 
a) 
¡NI RAM घरूकासात्यो वद्द्धघ: ॥६३॥ 
का चः खुला gasa ॥& 


29 
उल्लूकजातिर्न प्राप्पा लभा aay बाथस। 
N 10) bor 
सक्तोद्राहा IATA: योनि pra 1622) 
2 3. ATTE स्थितो pai. 2) B सुरततेत, 9 तारो 
¿y Ls सजाराहासयन्याये. 7 &. सेथेमो नति से सति 


| 
| ° ५८४. ततो मुरबाद्वसद्रक्त: . % ४. त्वत्कृते BEM” 
| 19% TATATAN 9) 8. वक्तेश 10) 4%, TN RAR 


z कम पक 


: a | | - SX हे  w- 


Alen 


4 ae कपास pe ae BPR चाम्रेयाबनीत्मु 
IB. TRA TTT : 
५2 ° भृष्रिलमोग्या, ARA * स्माधिके 


FS, | 


STAR पुनि कञ्जिन्माषिक्ा aan | 
कृपालु saa) लिक्ने तपसा ववृधे A सा॥६५॥ 
ता घो वनमा लोका मुतिदीतु समुद्यतः | 


«5 = N. 72) 
आजुद्ठान सहस्राय स चाम्येत्याबवान्युनिम्‌॥६६॥ 


मख्भावा धिता सेथा मे A छादयत्ति माम्‌। | 

| द्र || 
आद्वतास्ते 3 पर्थ प्राहरस्मलो ; स्याधिको AE 
| 


सो AZT EAN ars नलाधिक: | 
NTE ATT aaa: terra वा वयम्‌॥4८॥ 


GIA a 
कन्या जिले सम कथे प्राबशिदिति सादर:॥६९ | 
कलमा AAA मुन र्गिरा! 


2 > 
इत्मात्मजातिसुत्सूत्प न मात्सम्याधिको साना; 11901 


मुषवास्यायिका ॥ 

उल्लेति Ra वस्सित्रमात्मे MIRRA । | 
श्‌ न 

उलूकः आकमादाय स्मेव शिनिरं थयो ॥ 9१1 


FR 


स्वला. . 


त शुसेश्रथासन्तनाशे वीक्ष्य स्वये प्रभुम्‌ । 
उनुकसम्ती पघयावारामिसयङ्गाङु्या ॥ 8२.॥ 
ña were कटरे दुर्गे समीक््य च। | 
is “2 
TEA वामसपति ददाष्टोलूकमशउनम्‌॥ ३३। 
x ‘ शीस vt 9) a 
Za TT TEL Jun डि TAN biel 
निरजीवी Aran: पूज्यमानो मुद्‌ AN ॥ॐ४॥ 
ततः पप्रच्छ द्भ UAT वाथस:। 
“क 
aa PTE कृनस्व्वया नीतो S faz: सह्टः॥9५॥ 
सो 5 बगीद्विपुल ¿ATA AAA 


F 
my: स्नन्भेत नोठव्य: oh: सपदि सर्पवत्‌ ॥०६। 


| - 
. सर्प्तगगमासाग वृनिच्केटालश: YI 


१ Be, ण ZA © 
धूर्त: प्रोवाच ALATA दष्टो समा द्विजः ॥४१॥ 
: 
TTT जातो स्मि सर्नसखूकनाहनस्‌ । 


सगठतरा जस्त > : र I 
SINT चक्रे त नाहम सुदा (9८1 


ee गुरीला TE स सामागतिक्रोविद : | 


Ama. 


यथाच भोजने मंद aT: कला मृटुस्नरः॥०९॥ 


० (CAME es Co 
22 वाथसपतिर्टयाहो”.& ळ्‌ PETIT. 


42. GE: PR 2 2. ATARI: 
4) ८८ AH. 


शनेः गनेस्तदादेरा त्सर्नसशुवसेक्तचस्‌ | 
y 
a TAS is oe छेल्मार्यव शागत 
सक्ने शत्र faye rias 
सरर्कारव्याथिका I 
a (७७४ > 
azar हिते राता ओतमे ततत्वभा सदा | 
श्रूयते हेसानिचघो वृद्धगाकोत Teer: ızaı 
ति y 
हंेसानासधिप: ES सीरोदो तास TAY | 
3) 
उनास तसुवाचाच Ego TAINS: ll za 
re 
आधएप्रमिदे बोजे निनाशाभ कुलस्थ नः । 
4) ५ 
[त स्मः [निरस्यतो a कश्निछकुआव नो बच; | ट३ | 
ह्सेषु AAA 
ततः वानेत बढ्देषु हेसेषु स्वराशीविसिः । 
Fe त हे. 
gegen satan fave ता; ZEN 
A a आजह 6 a 
तर्थात TAREA FT GG UTA XT: ! 


pin hi 
शशीभूवात्वगोखत्रुर्हीय PATA ते॥८१। 


हसारव्यासिका॥ 
HH श्रिया e GA चिएजीविवन्न ? खुला मेघचर्णाः bet 
Ir ननन्द Ya UAHA az 
काकोलूकाण्साथिका ॥ 


A SI न ee Ns 
1% विश्त्कार्य JE. गाएमतो 3) 4, Be 77,1 a पसो 
y 4) 0, तदिमाह Y fa y ८५ “व्रवादत विशेत तनृता 6 AT जालादुद्धृत्य. 
| BS “० MATT: ( २१) “49 १५५ २० Gte विश | 


HL वित्र 


eS 1 ae > 28 १ PNR 


[॥ चतुर्थे तन्त्रम्‌ 1] 
बानर: शिखुमार्ञ मुर मित्रे बभूवतुः । 
उदृम्बरफनाहातन्म्भप्रीतिसेननात्‌ #१ ॥ 
सित्रेकसेनिनो जाया re दुःसिता। 
गभूनास्तस्यद्टया चसरोर निपीडिता ॥२॥ 
ता वीच्स शिशुमारो ऽपि दुः रिवतस्तत्सरवो गिरा । 
वामास्यैन हृद्ये निनेद साथिमेषजम्‌ ॥३॥ 
स रात्वा wat ge कशे गाठे fade तम्‌ । 
मन्न जायला FOS RT ECT देहि भेषतम्‌॥ ४॥ 
खुलेत्मऱानिसंकाशे विषमो वानरो ५ नबीत्‌ । 
कि पूर्वसेव तोक्ते से पश्राद्दोषः पलार्रबत्‌॥ ५॥ 
EAS AA: | 
हुपकाशो शाते देहि 'नगुडाि सह्स्व ना ॥६॥ 
पलाएलेभ्भ॑ज्ञयेद्‌ वा शते बनूरमोत्वरम्‌ 
y TRATE भोत्ते तुं TAINS तेन "पित: 181 
सेहे प्रहारास्पेर्यस्तो रूपकारा m 22) | 
चोशास्याणिक्रा ॥ 


I 
उदम्बर्‌ AAA दास्पामि हृद्ये तब॥ 21 
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a di 


ति १०३ 


H ara fr 


_ ॥४४. नास्ति. 
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Ba शाकूने ननियमदुनादिने 6. TEIN सृगः Gere | 


Ts yaya सघ त्यह्ला तमब्रवीत्‌ | 

ब्रन टृष्टशाशय सले विज्गातोऽ सि निरान्मया॥९॥ 
नास्मि” era वञ्चनीघो भव द्विभे: | 
व्याधिक्षासे पुरा सिंह mga: सनिवोऽ ब्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
$7 नश्मति ते ग्याधिएनसल्ा वये प्रभो। 

(Sere RE AAA तस्‌ ॥१ 91 

TÉR AREA तेन शाम्याति से गद: । 

Te TSH गल्लावददूजकगदभम्‌॥१२॥ 
भारयीडाकरो ऽत्र ल्व बनमेजेह वृत्तिमत्‌ । 
ar स साधथो ॥ १३॥ 

au पृष्ठे ययाबुग्रः स सिंह: FAG AE 4 

सुक्त: उद्धेश दुद्राव तत; सपदि रासस; ॥ 191 

रोष्टा नितिन शार्दले निर्वेद मृदुबादितम्‌ 

ITA मृगपति प्रोवाचाभ्येस रार्दैभम्‌॥ ११॥ 
अपत्रान्तो ऽसि कि सूर्ख गर्द्याहारितस्तया । 


Gay सर्वसिद्दीना += TIT ॥ १६॥ 


A 


—>————— ऋऋ छा 


Y 
H AT | ABRE! जानीषे प्रकृ सरलाशाय IT 


Ha न ददात aña यः aerate 
tel निशलस्नो तमो = fra] याति y शिलाशात ताडितः ॥२१॥ 


lay न पृशय सत्ममात्रेशा सत्मात्रेशे ४स्ति बेवलात्‌ 1२२७ 
Y 
1 + पुरा शीर्परचाताङ्गललाट : पुर षो ase By 


E 


इति तस्य गिशियाते al हृत्वा मृ ग । | 
ख्रानाध याते AREA जम्बुको S हरत ॥१०॥ 
a याते तत्समम्येल ब्रुञाशो वारणाष्वार्थि। 


a Be शक्रादयो सूर्खो यादि न स्यादघे खर; | 
| गतोऽवि दृष्टसात्रे ऽसौ कि पुनर्व्यसने विशेत्‌॥ १९॥ 
गवरारव्याथिका ॥ 
गच्काधुना न वे भित्रमहे वुटिलचेष्टि a 


शिखुसाशे मिपाम्थोति वानरे प्राह् दुःखित: IRON 


ITA खुला प्रोवाच सातिरस्ति ते। 


some विपुला वृत्ति नेभे विक्रमलान्बितः॥२३॥ 


रष्टमात्रोसौ O 7 
2 दटनानासा. Ara 4 ८ प्रत; सरलाइया, y? BK ट्लचेष्टित: 158 Are, 
NY ४9. AGE 76) ८5 खर्परथानो RAAT a oe 


Ta 


MAT पृष्टो राज्ञा च स प्रकारस्य कारणात । 

प्राप्त घटप्रपातेन पुर्पराघातमभ्यथात्‌ nn ॥ 
ee राजपुरुषैर्तिरस्त प्रच्युतः क्षणात्‌ | 

ce केननश्ञसेन म नि न्ति EAT ॥२५॥ 
सत्यास्माधभिका | 

रत्थाकणर्थ हरेनीक्ममनुवापहृतादाय । 

सुमारे यथो मन्द RA निए कपिः ॥ २६॥ 


TALIM | 
[॥पच्चस तन्लम्‌ ul 


x E 3 
गोडेषु दवशसीस्यों बभूव बाह्यणः पुरा 
अगी जमो नि 4 
स En TÍA जाया AMAT ददत्सु + ॥१॥ 
मविष्यलेन पुत्रस्ते सस वशविवर्धत; । 


y | 
इति श्रुव्वात्रवी्ाया भाविषु प्रलम कथम्‌ | 


9 
भागो विधाय भावेषु मो fe भाविषु हृष्यति । 


क्र 
५ N 
y ARA सक्कुघट ug FIAT: ॥३ il 


/ ॐ पूर्यटृठप्रभावेत खर्पराधातसम्यध्यान्‌, ४ तत्ताला: 
310. LIAN ANTAS खुत्वाब्रवी*. 
6०. TE भावेषु हृष्पति, १). ART PITTA. 


(28 . EN ATA ; 
सिज्ञार्जति सक्तुघटं निधाय ` पुशा। 
खाचिन्तमदनावृध्या तस्य सूल्ये चतुर्गुशाम्‌ ॥ ४॥ 

y 2) 

तम्सून्ये कारिकाः क्रीत्वा ताभिः प्राफ्सासि रोधनम्‌। 

| 
कष तेन समाधाय पारिरेष्यासि GATA 
सष्घाधनस्य पुत्रो से सोसशसी सविष्यार्ति। 
रोदिष्याति सुते A त्मन्स्ससपानाय TUE N 

है aa 4) 

ताउभिष्यामि ae: 

a N TF 
रात Av लगुइन्तेपे्घरसताइमत्‌॥ ७॥ 

| a dE N 
भगत ARTS ट्ष्टा ततो AT समाघणी। 

$ 

ES वोत घामान्मार॑षु भाविषु TN 
खुत्वात TERRA Tea: ATA 
घटारमायिका ॥ 

= ८7 A ae es) 
जात ततः सुते 1विषः गदाचिव्र्गतो गृष्ठात्‌ ॥९॥ 

y IR 79 

Tare नकुले Wat पुत्रस्य गृष्टणोषितम्‌ ! 


अथ सर्प महाभोगे बालाहसार्थसुत्थितम्‌॥१०॥ 
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19 15 % > 
नकुल: AT कृत्वा TAT Ada Tele | 
qatar [द्विगो ष्टा शिबु मला हत सुतम्‌॥ ११॥ 
var कोपान्थो जघान नकुल ज्ञशात्‌। 
“२ ८ rn O . सर्पे ९ 
रोह प्रनिश्य Taga sre सर्पे भयकर्म्‌ ॥ १२] 
aa 2 at FT: 
स्थित च बालक स्वस्थ शोनानुशमाङुः। 
ee UE 0 4) 
असम्यखौक्तत da पारडतो नानुवर्तते ॥ १३ ॥ 
७ ZI am cf 
अनुकारात्मारभवे याति सापतवन्नरः। 
MIE SOMA TARA पुरा ॥१४॥ 
I 
da स व्याहृतः सो ऽ स्साम्हत्ना द्रानिगामाप्स्यासि । 
सस प्रजुद्दो Nena ST a पुर्‌ पपा 
NATTA AR बभूवुर्घनराशयः। 
aga नावितो zer नशिखेश्सानत दुर्मतिः ॥१६॥ 
घनार्थी स्वगृह राला जघान किल भिच्तुकान्‌ | 


x O Sy कुन FN at 7 > 
वे सिच्ुक्नघाद्राजामु निजयाह्य नापितम्‌॥ १४॥ 


{^ अस्त्वनानोच्य कार्येष haa प्रवृति :रवकार्राम | 


MAME ॥ 


एवं मतिसतासस्ति Saale कौशलम्‌॥१८॥ 
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सत्रग्नाव वृभस्याय वृङ्गाधातच्छू ट तट | 


टाकारतादसखर aña an 
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व ea ८ हा 4 
gar तटुयानितदे TART TARA: | 


| 5 
स तस्थौ haa: wou 


SS ox 
करटो टमनश्चेव सनिनो तस्य जमर | 


FAA N 
दशताश्रित्तसेक्षोभ बिलोका स्वरमू वु ॥९। 


ax & 
aa Beraten । 


संस्फटोञ्चराति प्रायः णशूनासांप भारती॥ १०॥ 


ततो $ AGHA! TARTA । 


N अटृध्शब्माजश नोभाकुल Per ते ॥ 991 


AIA ऽब्रवीत्‌ | 
é) 


Ara निं प्रमोजनमाग्यो : ॥ १९॥ 
m | 
MA A 5) 3 
|| अषयोजनकती भः pra H स भवेद्वः Sl 
॥ | = 

। 10 a Ps आह 11) कीलाक्षीवि 
| अकाथटदुय्रह ग्रस्तः | Per बात Y ° ॥१३॥ ll | कीलाकर्षीव 
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